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प्रीठा बोझ दोना मुश्किल नहीं जान पंदता। क्यों! 













इन कठिन दिनों में इस हु घित धाजुन की 

माँग पूरी करना दम महीं है। इसके 
व्यवहार में कमी कर हमारी सहागता 
छोजिये। गीछे हापों में साबुन लेकर 

फेन बना लीजिये; अपने चेहरे 

और पारौर पर साइून छी टिकिय| 

नें रंगढ़ कर छेन रगक़्यि; 
साधुगदानी सूछौं रजिये 
“आपका घाबुन ज्यादा 

दिन चज़ेगां। *+ 


#5% 85 













औरतों को सभी बॉमारियों के छिये, 
ह्ष्दीरिया, गांखे फ्रे हद, लिनिहता, | 
है | बदहसमी, कोहबदता, खांसी, खास शेय, | 
॥ | सिरदुदं, कमर का दु्ई भादि रोगों के छिप 


रोज्-बाण है | 


अम्रत 
खून फी सफाई के लिये 
एक दिव्प जोषध 
पादिरोग, बदहजमी, फोछ-बत॒ता, स्मत्त 
श्रेश - पका; कुदजइणी और त्यत्रा - संबंधी 
रोगों फो फकक मारते गाश कर देती है। 


्ुँष 
अंक्‌ 
मुखारों को दर करती है | 
इन्कूपता टैफाइड, मलेरिया भादि सब ; 
| तरह के बुलारों के छिए दिष्य औषध है। 
र्वीग भौर कीयर-संक्धी रोगों फे छिप 


रास-बाण है | 


फेट्खाग के स्रिप्‌ जाज ही किखिपु--- 


वोस्ट बाक्स ने० १९८६ | 
_मद्रास-१ ' . » केसरी + छुटीर छिमिटेड 


रायपेंट. ४: मसज़ास ० १७ 
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ः ५ ॥ 
न बज 





5 एइर द्ापेक केसेस 5' ८28" रु. १८ से ४५० तक 
क्‍ प हर जगड़ मिलती हैं । 
जाप को फोई कटिनाई दडो तो फ़पया 
जीपनलाल (१९२५९ ) लिमिटेड को लिखिये । 
सुप्रस्िह औत मारा अव्पूमिनिषम सामानों के घताने बाछ़े-। 
१२७, मिंट स्ट्रीट, मत्रास- द 
भौर भी आफिस और फेस्टरियां फलकत्ता, बेब, -राजमडेंद्री, अदत, देहल्ही और रंगून में हैं। 
मैनेशिंग इेरेज्डर : राय बहादुर हिमच॑द के० शाह 


एक वार हमारी प्रदर्शिनी में पभारिणए | 
१९८, मिंट स्ट्रीट, मद्रास«३ 


इन्डियन मेटल और मैट्लज़िकल कार्पोरेशन 


खोडे द्वारा निर्मित वस्तुएँ 
अपना सानी नहीं रखतीं । 


क्यों क्या आप जानते हैं ? 


क्योंकि विदेशी कस्तुओं से थे फ्रिसी भी तरह घटकर नहीं हैं । 
तित पर भाव भी के पडता है। 


खोड़े, सुन्दर सिल्क रििन 








डाइपरइडर रियन ।. . नहीं सूखने घाक़ी जौर 
बा अल शोर टाहप करने के छिए 
" स्वाद घभी रंगों में। सभी कामों के छिप 
सभी मशीनों के छिए डफ्मोगी 
: बहीं सूख्वनेषाछी। भाफषक 
+ भनीछी, काकी ओर जम 


स्थाही की युकतियाँ 


प्रथम बष के 5,2,000 से आगे बढ़कर “आंध्र' अपने अस्तित्व के 
38 थें साल में करीब रु. !8 करोड का व्यापार पूरा फर चुका है | 


कुछ जन 
एक करोड़ बीस लाख 

क्‍ ४ से मी अधिक 
॥950 हमारी रजत जयन्ती का वर्ष होगा | 


.. प्रथम गेणी, की कायनियों में इस कम्पनी का प्रसुख स्थान हे भौर 
जीषुध, भ्रप्ति; मोटर दुघेटगाजजों भौर तरह तरह का पीमा व्यापार करती है। 


92% की बहुत ही कम स्‌ए्र पर रात बार के सूश्यांकन में प्रति वर्ष 
प्रति <000 छ्ाषों के छिए ह. 0/ के बोनस का गिद्यव दिक्नापा गया । 


« कार्यकर्ती “ओेछ और अनुमबी-- 
पालिसीवार्लों की सेवा ही हमारा लक्ष्य है । 
आंध्र इन्स्पूरेन्स कम्पनी लिमिटेड 
प्रधान कार्योजन ३१ मछलीपटमनम 
वासखा दें 
फलकत्ता, देहली, प्या) मद्रास मागपूर, जप्रदोषपूर 


परहमपूर (उद्डीसा) शुन्हूए,. विशाशपरनम और कोपम्पत्त्र | 
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साडियाँ और धोतियाँ | 


ओेएता ओर टिकाऊपन के लिए 


दि छिंटी खदेशी एंपोरियम 
३६५६३५८,॥ पस्प्रनेड 
(ला-काछेज के सामने) 
व अधग्ास 


रू. 500 का ईनाम ! 
उम्रा गोल्ड कब्ररिंग वर्क्स 


उम्ता महक, :: मछलीपट्नम 
उम्मा गोल्ड -कवरिंग वक्‍से पोष्टाफिस 
शप्तक्ती सोने की चादर क्ोो्टे पर दिफकाकर (00 6७66 | 


की प्याक्िग पर “उमा” अंग्रेज़ी में छिखा रहता हा देखभाक कर | 
सरीविण। पघ्ुनहरी चम्रकीफी दस पाक तक गारंडो। 


देझों फे किए क्याट्काग के सूल्‍््यों पर 25% लधिका 
"९.8, चीजों की थी. पी. का मूस्य सिर्फ 0-6-0 होगा । 





. ख़तन्त्रता-दिवस पर हमारे हार्दिक अमिवन्दन ! मा 
दि मेसूर पीमियर मेटल फेक्टरी 
पीतल, अस्यूम्तीन्िपिम, भीर बेघस्वेदार इस्पात 
के पतन बनाने बाले | 
और किसी भी आकार के अस्यृमीनियम बइृत्त 


सूरज माका के माने हैं शुद्धता ओर शरे्ठता | 


ु भ्राफिस फ्रोन नं २५३५ टेक्षिप्राम - “सनमेंद' फेग्टरी फ़ोन बेब ३८२९ 
| 
| 


केशवलाल के* शाह 
(सेनेजिंग पार्टनर) 


जाफिस 
१२४ मिंद स्टीट, दास 








सेठ गोविंद दास... 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन | 

"जय 36; राह थ 0७ छिप हर ०५५ ७5८ 
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न ण $% 5 चले छत 5० €एपत्त १ 
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५८ ! । है 80 न जन बैक हे 
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2 च कं शक, ८ कि ५2] 
हे ० ऑन, न दम 8, 
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स्वतन्त्रता के दूसरे वाषिकोत्सव के उपलक्ष्य में स्वक्‍त्र-मारत के पालफों फ्रो 
इम “बन्‍्दा-मा्रा' का उपहार देते हैं। बच्चे अनादि काल से अपने प्यारे 
. अन्दा-मामा फो बुढ्ाते आएं हैं। कन्हाई ने भी कह। था--“मेया! हाँ चन्द 
खिलौना लैहौोँ ।!” लेकिन चन्दा-मामा को और भी:तो काम रहता है न? उसे 
शंत में उजियाला करना पडता है न? इसलिए वह आसमान से, घरती पर 
न उतर सका । लेफिन आजकल तो विज्ञान का युग है । मरिजली की बचियाँ 
झुहरों और गांवों के फोने कोने में रात रात मर जल कर रोशनी करती रहती 
है | इसलिए चन्दा-मामा को फुरसत मिल गई है। बस, १ह दौडा दौडा आसमान 
.. से उतर कर, सीधे अपने प्यारे च्यों का मन बहलाने के -छिए आया है। 
- +अन्दा-माम!? फो बच्चों के दवाथ में रखते हुए हमें बडी खुशी हो रही है । 
_ आशा है, स्व॒तन्त्र-मारत के घर २ में इसकी रूपदरी किरणें नाच उठेंगी। 



















फिसी गाँव में रहती पलों! एक अफेंडी बुदिपा। ल्‍ञ 
उसके यहाँ एक प्रर्गा था और अंगीटी वढियाँ । 
ढाल फोयला अंगीटी में झ्वटपट आग-जलाती | 
पगें डी $-कु-ह-झ सुनफर पडोसिनें भी आतीं, 

इधर उघर की बातें करके आग माँग ले जातीं। 
इसी तरह कुछ दिन जब बीते, घुढिया ने यह समझा-- 
'मेत भरुर्गां द्वी दुनियोँ को रोज़ जगाया करता | 
और अंगीठी मेरी जलकर चूल्हे सभी जलाती । 

यह सब तो करती हूँ में, पर बदले में दया पाती 
परर्गा और अग्रीटी छेकर बुढिया चली वहाँ से) 

दर पहाड़ी के नीचे जा राने छगी खुशी से । 











कुछ दिन थीते; उसी गाँव का धोजी चला उधर से, 
उसे देख श्रढिया ने पूछा--“आता हे क्‍या घर से ! 
कट तो क्‍या दुनिया अब भी हर रोज़ सबेरे जगती? 
क्या अब भी सबफे घर पहले सी ही आग सुझगती ?! 


सुन बुदिया की बातें धोभी खडा रहा मैंह बराये; 
ये भोले सवाल उसकी कुछ भी न समझ् में आये | 


बुढ़िया ने फिर फिर पूछा तो बोला डरते डरते-- 
“हाँ; सब तडके जगकर चूल्हे रोज़ जलाया करते।! 


*मुर्ग और अंगीठी से अब मैं ने घोखा खाया !! । 
कह बढ़िया ने फ़ोड अंगीठी, घुर्ग को मरवाया! 
“हूँ ही यह संसार चलाता! छुछ यो सोचा करते 
और गब से फूल अंत में घुढिया सा कुद मरते । 











चन्दामामा 


शन्दामामा ! चन्दामामा 
, आपमान में चन्दामामा ! 
धरती पर भी चन्दामामा ! 
गाँव गाँव में ' शहर श्वहर में ! 
. गहीं गछी में ओ घर घर में 
सन्दामामा खेल रहा है ! 
चन्दामामा बोल रहा है ! 
एक पाख तक छिप रहता है 
आसमान का चन्दामामा | 
किंतु चमकता रृता सघ् दिन 
! धस्ती पर का चन्दामामा । 


ञ्ा 3“ ज 
बज ५ 
हज | डर के 
बरी | न 


शक 
कु 
क्र 


० 8 को न ५ 


दिनो मे कटी इक खत है। 


आसमान का चन्‍्दामामा ! 


निस दिन जगमग कस्ता रहता 
धरती पर का चन्दामामा ! 
चन्दामामा ! चन्दामामा ! 


पक" 


रक् बिख्जी छबि दिखलाना! 


मीठे गाने ओर कहानी -. 
सुना सुनाकर मन बहलाना- 
चन्दामामा ! चन्दामामा ! 
बच्चों के प्रिय चन्दामामा ! 


कान 





॥॥ ६ 


हि न 
न सका छा का न न्‍् 
ह खाक का की | 
| 
हा की 
| 
| लि 





बच ! तुम ते समुद्र तो देखा ही होगा। 
देखने में कद फैसा गील्म और कैसा सुंदर 
दोता है ! उसकी गहराई की याद्द पाना 
बहुत कठिन हैं। कहते हैं, समुदर 
में भी बड़े-बड़े पहाड, छोटे मोटे टीछे, 
और बहुत हीं सुंदर गुफ्राएँ हैं । 
समुद्र में रहने वाले गशुफ्राओं में रहते हैं । 
लेकिन वे गुफ़ाएँ हमारे घरों ओर महललों 
से कहीं ज्यादां खूबसूरत होती हैं | उन 
गुफ्राओं की दीवारें मेँगों की और छर्ते 
पोतिषों की होती हैं। दीरे-जवाहरातों से 
जउड्डी हुई वे गुफ्रापँ दिन-रात जगमगाती 
रहती हैं| उनमें ओर कोई रोशनी करने 
की जरूरत नहीं होती। उन गुफाओं में 
सिंघुराज की पृत्रियोँ, नाग-कन्याएँ रहती 
हैं। उन नाग-कन्याजों के भौंरों से काठे-काले 
वार होते हैं। उनके मैंह क्री दमक से उन 
गुफ़ाओं की रोनक़ और भी बढ़ जाती है । वे 


सोने के तारों' से बुने हुए क्षीनें कपड़े 
पहनती हैं और उन के मुँघुरो७ नार सागर 
की तरंगों के साथ साथ छराते झूते हैं | 
जब उन गुफ़ाओं में रहते-रहते उन नाग- 
कन्पाओं का मन उचट जाता है तप वे सैर 
करने निकल पड़ती हैं। उतने बड़े राजा की 
ऊडकियां, वे फिर कैसे चलें ! नहीं, उनके 
लिए सीपियों से बने हुए सुन्दर रथ. तैयार 
रदते हैं। उन रथों में सुनहरी मछल्यां 
जोती जाती हैं। थे नाग-कन्याएँ उन रथों 
पर चदकर अक्सर आधोी-रात के वक्त 
समुन्दर के तट पर जाती हैं। वहाँ के 
मुठायम बाद, पर बैठकर , ये तरह-सरह के 
खेल खेला करती हैं और हमेशा सूरज उगने 
के पहले ही च्रली जाती हैं| हमेशा रातों-रात 
लेल्ने के कारण उन्होंने क्रभी सूरजे का 
उगना न देखा । उन्हें यह भी नहीं माछूम 
फि सरज होता कैसा है ! 





गोपालकृण्ण 
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अच्छा, तो एक बार कुछ नाग-कन्याएँ 
इसी तरह समुन्दर के तट पर खेलने आईं । 
ते सारी रात खेलती रहीं ओर सूरज के 
उगने के पहले ही चछी गईं । छेफिन उनमें 
से एक बहुत - ही सुंदर नाग-कन्या सूल से 
पीछे छूट गई | व खेलने के लिए सबसे 
अलग, अकेली, बहुत दूर चछी गई थी। 
बा तक कह छोट आई उसकी सब सहेलियोँ 
अपनी जपनी गाडियों में भेठकर चऊ चुकीं 
थीं। अब वह बेचारी क्‍या करती! कह 
बिल्कुछ अकेली एक चह्मान के ऊपर बैठी 
रही । थोड़ी देर में उसे पूरव से एक अजीब 


_ रोझनी निकलती दिखाई दी | वह एफ-टफ 


उसकी ओर देखने लगी । क्योंकि उसने 
पहले कभी सूरज को निकछते नहीं देखा 
वा। आज उसे यह देखकर बढ़ा आनन्द 
हुआ | उसने सोचा--- भरे | यह क्‍या है ! 
ऐसा सुन्दर हृश्प तो मैंने पहले कभी नहीं 
देखा था !! 

इतने में सूरज पूरा निकल जाया जोर 
उसे आकाश में एक सुन्दर राजकुमार सात 
धोड़ों वाले रथ पर बैठा, थोड़ों को हॉंकता 
हुआ ऐिखाई दिया । ऐसा अच्छा रथ और 
ऐसे सुन्दर घोड़े उसके पिता के पास भी 





न थे | ऐसा सुंदर राजकुमार तो उसने फरभी 
देखां ही न था | उसने सोचा--- “अगर 
यह सुन्दर राजकुमार मुझे जपने साथ रथ में 
भैंठा ले चले तो फितना अच्छा हो !”' इस तरद 
बह दिन भर वहाँ बैठी बैठी सूरव की ओर 
देखती रही । सरज के साथ-साथ उसकी 
नजर भी दोड़ती रही | 

धीरे धीरे सूरज पहाड़ों में छिप गया | 
रात हो भाई । थोड़ी देर में उसकी हम- 
जोछियों भी समुन्दर के किनारे पर खेलने 
आ गई | उसने दिन भर जो जो देखा सुना 
था सब सखियों से कह सुनाया । इन्हीं बातों 








में फिर रात बीत चली | .उसकी सब 
सलसियों पर लोटने छगी | छेफिन वह अपनी 
जगह से न दिली, न डुठी। सस्ियों ने 
बुलायों तो उसने कहां नहीं आ्ँग्री | 
मैं यहीं बेठकर उन महाराज की राह देखूँगी |” 
सस्षियों ने उसे समझाया-'ब्रे गहाराज 
आएँगे नदीं, तेरा हठ बेफार है |”! लेकिन 
वद्द सस से मस न हुई । 

सरज महाराज जपने रथ पर फिर आ 
गए | बह नाहक आस छठ्गाए बैठी रही कि 
वे उसे बुझकर रथ में बिठा ठेंगे और अपने 
साथ ले जाएँगे। पर महाराज ने उसकी 





ओर औंख उठा कर देखा तक नहीं | इसी 
तरहूं कई दिन बीत गए ओर कट ज्यों की 
त्यों बैठी रही । सूरज महाराज नें उसफी 
ओर ध्यान न दिया। उसने सोचा, जरूर 
इसका कोई न कोई कारण होगा। शायद 
वह जहाँ बेठी है ब्दों से उनको अच्छी तरह 
दिखाई न देती होगी | यह सोचकर उसने 
कहो से उठने की कोशिश की । लेकिन जब 
उसे मालूम हुआ कि वह वहां से दिर-डुछ 
भी नहीं सकती | उसके दोनों पैर धरती में 
फैंस कर जड़ फैल चुके थे। धीरे-धीरे 
उसकी देह भी सुल्व॑ कर एक पोधे सी हो 
गई और उसमें फ्तो भी निकरू आए | 
उप्तके काले काले केश बदल कर सनहरा 
पराग बन गए और उसका मुँह धीरे भीरे 
एक सुंदर फूल हो गया । 


पर यह फूल मामूली फूल नहीं हैं। 


बड़ा ही निराला; फूछ हैं । जब सूरज सबेरे 


कक कमा 0 कक कमा “तक न 
“के के के के यह मर के कर कर बन धन धर हे नह 


को >न्‍न 


पोडों बाठे सोने के रथ 
पर बैठकर पूरष से निकल्ता है तब वह' 
फूछ उसकी ओर मुँह करके दीन-स्वर॑ में" 
गिढगिडाकर कद्दता हैं--“महाराज ! क्या 
अग्र भी आपकों मुझ पर दया नहीं आएगी ! 
कमा अप भी आप इस दासी "को अपने 
साथ न ले जाएँगे !” दोपहर फो जब सूरज 
ठीक हमारे सिर पर भआ जाता है, तथ॑ ग्रह 
फूल भी ठीक उसी की ओर मुंह करके 
खड़ा हो जाता हैं। शाम को बह सूरज के 
साथ सांध पश्चिम की ओर मुडने छगता है| 

बद्यो !* अब तुम समझ गए न कि यह 
कौन-सा फूल हैं /! इसी फो सरजमुखी या 
सर्यमुखी कहते हैं | ग्रडे-बूढों का फहना है 
फि बह नाोग-कन्या आज तक इस कूछ के 
रूपु में सूरज के किए तप कर रद्दी है ! 

इसी से उस 'छूल फो सूरनमुखी 
कहते हैं '। 








दो हजार अरस पहले पाटलीपुत्र में विमान 
नोम का एक भादमी रहता था। उसका 
बाप बढ़ी अमीर था | उसके पास बहुत से 
जहाज़ थे । देख-विदेश से उसका व्यापार 
चल्ता था। उसके आदमी जहाज़ों पर चढ़ 


कर दूर दूर तक जाते ये | बहुत से विदेश्षी 
व्यापारी भी दुनिर्यों के हर कोने से उस के 
गहाँ आया करते ये। थे अपने देशों की 
अजीम अजीब फहानियाँ मी सुनाया करते ये | 
बचपन से .ही उनके सैंह से ये सब कहानियाँ 
सुनते सुनते वर्भभान के मन में भी देख- 
देशान्तर घूमने की इच्छा पैदा हुई 

कुछ दिन के बाद वधमान फा बाप चछ 
बसा | सारा व्यापार वर्धमान की मुट्ठी में 
आया | अत्र उस ने एंक बहुत बड़ा जहाज़ 
बनवाया और उस पर चढ़ कर देझ-विदेश 








घूमने फी अनी। उसने पहले ब्राक्षणों से 
पूजा करवाई । गरीबों और भमिख्म॑गों को 
खाना कपड़ा चौंय | व्यापार के किए सब तरह 
का सामान ख़रीद कर जहाज प्र झ्यदा। 
तीन महीनों मर के छिए खाने-पीने की चीढें 
भी जहाज पर रख छीं। फिर एक शुभ साइत 
में जद्ाज़ ने हैंगर उठाया और पूरवी थपुओं 
की तरफ चल पड़ा। 

एक हफ़्ते तक उन की यात्रा में कोई विश्न 
न आया। किंतु आठवें दिन समुद्र में एक बडा 
तुफान उठा | यह तूफान बराबर कढ़ता गया।, 
अंत में उसने यडा विफराल रूप धारण किया | 
प्रवण्ड आंधी में जहाज एक सूखे पत्ते फी 
तरह जिपर-तिंधर डोल्ता रद्दा | तीन ,दिन 
तक जहाजवाओं को यह भी नहीं मादम 
हुआ कि वे किस ओर बह्दे जा रहे हैं ! 
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तरह मटकते हुए जहाज बीच समुंदर में एक आसमान साफ़ था | सूरज चमक रहा था| 
चट्टान से जा टकरांगा और चूर-चूर हो समुव्र भी झांत थां। उसने मस्तूछ का सहारा 
गया | जहाज में जितने छोग थे सब-फे-सब छोड दिया और धीरे धीरे तैरते हुए किनारे 
हृथ गए । सारे हीरे-ज्वाहरात, कपड़ें-ठते की तरफ़ बढ़ा | एकाएक उसके पैर जमीन से 
और साज-सामान समुंदर के पेट में समा गए। जा छंगे और उसकी जान में जान जाई। 
अकेत्म वर्धमान क्या रंहा। उसे जहाज वह क्षपट कर फिनारे पर पहुँच गया | 
के एक टूटे मस्तूल का सद्दारा मिछ गया. समंदर का वह किनारा भिछकुझ सुनसान 
था | वह जल्दी-जल्दी तैरने छगा। था। कहीं भी आदमी या. जानवर का फ्ता 
लेकिन कुछ ही देर में ऐसा थक गया कि न था | अब उसे विश्वास हो गया क्रि उसकी 
सुध-नुध जाती रही | इस तरह न जाने कद जान बच गई । उसने मन ही मन भगवान 
कब तफ बेदोल्न पडा रहा । जब होश में आया को धन्यवाद दिया । उस मैदान में मुलायम 
तो तूफ़ान का कहीं नामो-निशानन था। दरी घास उग रही थी । वह उस पर लेट गेया। 


सक ही 


चन्दामात्ा 








जब दूसरे दिन उस की नींद खुली रहा है। कह जीव धीरे थीरे उसकी छाती 
तो पूरब में पौ फट रही थी | उसे भीरे धीरे पर आ गया। वर्धमान ने मुक्किल से सर 
कछ की समी बातें याद आ गईं। वह ज़मीन उठा कर देला तो माढम हुआ कि कह एक 
पर से उठने की कोझिश करने छगा | लेकिन नाटा-सा जादमी है । बह जादमी प्तिर्फ छ; 


उठ न सका | उस के हाथ-पैर ज़मीन से अैगुरू हैना था। उसके हाथ में एफ धनुष 





चिपक  गंए थे।। कह सिर भी नहीं हिल भा और पीठ पर एक तरकस | 


सकता भा | हजारों सूत के धागों से किसी ने 


उस जीब ने जान टिया कि बर्षमान जगा 
हुआ है। उसने महीनः आवाज में कुछ कहा। 


: अपमान अचमभे में पढ़ कर सोचने छगा तुरंत कोई पचास बोने भुनगों की तरह उस पर्‌ 
कि यह क्या हुआ ? इतने में उसे ऐसा माखम रेंगने छगे | वे मी पहले आदमी की ही तरह 
मांनों कोई जीय उसके पैरों पर रेंग छोटे भौर बॉने थे । 


छ् क्रो स्का का 


आल 
ब् $.॥ 


त्रड 


ही 
जान हक 


घन्दामामा 


हीं छए, जह> ही  . आय आज कक जा छाए हा# हीं छः जोक 
| कक कक ञ गा निशक 0 के हा के हर की ओ कक कक ज मम 
है. भी 
# पक ही 


तोई लिए | यह देखते ही वे नये छोग समझ 
ह गए कि उनका कैंदी क्‍चकर भाग जाना 
| चाहता है। बस, अब क्या झा! उन्होंने 
है दूर से ही उस पर छोटे-छोटे तीरों की।वर्षा 

हि कर दी | वे छोटे छोटे सुइयों के से तीर 
#0७- | वर्यमान के कपड़ों पर रूग कर छु्म गएऔरं 
अवन तक नहीं पहुँच सके | छेकिन जो तीर 
मुँह पर जाकर छगे उनके चुमने से चींटियों 
॥ फे काटने की सी पीड़ा होने छगी | _ 









किम 


क्‍ हर -नाएट 7 अब वर्धमान को यह जानने की इच्छा 
_बर्षमान ने उन से पूछा--“ जाप छोग हुई कि ये छोग़ क्या करना चाहते हैं ! बह 

कौन हैं! मुझे वर्यो इस तरह वांध रखा है ?!” विना हिले डुछे चुपन्नाप पढ़ा रहा। 

शायद बरमान की आवाज़ उन्हें बादकों की. कैंछ देर के बाद वे बौने डरते-डरते 

गड-गढ्ाहट दी जान पढ़ी होगी । क्यों किये मीन के पास आने छगे। उनमें से एफ 


सब डोंग ढरफर भागने झो । जल्दीगली गे के पक दम नज़्दीक आ गया 
में कुछ छोग फिसछ कर गिर भी पड़े और उसके कान में चिछ्ाकर कुछ कहा । 


और पर वष्ट भाषा यर्धमान की समझ्न में कुछ भी 
और उनके हाथ पैर टूट गए॥ न आाई। उसने इख्ारे से बताया कि उसे 

वर्भभान ने जान झिया कि उनसे पूछने हुत मूल छगी है। तुरंत ने लोग जाकर 
से कोई फायदा न होगा । उसने हाथ को ज्वाने-पीने की चीज़ें छे आए। हजारों जादमी 
एक झटका दिया | बस, सब धागे तड़तड़कर उसके मुँह पर चढ़ गए जौर उसके खुले हुए 
हट गए। इसी तरह उसने पैरों के बंधन भी मुँह में खाने-पीने की चीज़ें ढबने झो। 
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! ॥7 ७ +* ॥ बाईस पहिए छी ये। जन वह गाड़ी वर्धमान के 
॥ पास पहुँची तब यह मुरदों से वाजी लगा कर 
सो रहा था। हजारों गौनों ने बड़ी मुश्किल से 
उसे उठाकर गाडी पर चंदा लिया। अब »भी 
श | वर्द्मान की अंखे न खुलीं। बात यह थी कि 
ः | बोनों ने उसके खाने-पीने की चीजों में कोई ऐसी 
|| दवा मिस्य दी थी निससे वह बेहोश पद्म रहा। 
के 0 (4 जे | राजा का महल वहाँ से आधे मील की दूरी 
सन. हल ४ पर था | वर्षमान की गाडी में पंद्रह सौ घोड़े 
किसी तरह पेट भरने के बाद वह फिर सो “ते 7 थे! पक पक घोड़ा सादे. चार चार 
गया। अंगुल का था। यह गाड़ी इस तरह साढ़े चार 
बर्धमान जिस टापू में था, उस का नाप्त “टे तक चछती रही। इतने में उसफी एक 
था ' बामन-द्वीप ' | कहाँ के सब छोग नाटे घुरी दृट गई | उसको ठीक करने के लिए गाडी 
और बौने थे। जब वहाँ के राजा को माउम हुआ रोफ ली गई। यह मौका पाते ही बरषेमान को 
सके कोई बैत्य देखने के लिए कुछ बोने उसके मुँह पर चढ गए. 
हैं।। पल मरी कक चल उन में से एक ने अपनी छड़ी वर्धमान की 
मर चिजाफ मी आज पे नाक में घुसेड दी और उससे टटोल्ने छुगा। 
' जाओ, उसे कैद कर ले आओ! ! इस काम बस, क्या था! वर्षमान के छींक पर अंक 


केलिए उसने एक गाड़ी भी भेजी जो उसके 
राज में सब से बढ़ी भी। यह गाड़ी सात फुट 
छंवी और बार फुट चौडी थी। उस गाड़ी में 


दे न्की ढें न दर ज न न्‍कि आए हे 





आने लरूगी|। बह एक एक छींक क्या थी कि 
बेचारे बोनों के छिए बम का एक. एक गोला 
दी थी। अन तो वहाँ कोझहल मचने लगा। 


चन्दामामा | कएओी का हे म के ; 
बा ब॥ «9 जॉ« चर जल रू । ई% 
था हा हे कि क्र कक का 


ही | ३ मी 
कीच 2 





बहुत से छोग उसके मैंहपर से नीचे गिर पढ़े | 
कितने ही लोगों फो करारी चोट आई। आखिर 





वहीं एक गहुत बड़ा पुराना मैदिर था। 
अब उस उड़े भैदिर में पूजा- 


घुरी ठीफ हुई और खड़ खड़ करती गाड़ी फिर नहीं होती थी । निश्चय हुआ कि यर्धमान 


रवाना हुई | 

:कुछ देर के बाद अंधेरा हो गयां। बौने 
मैजिल पर पहुँच कर रुक गए। पाँच सौ 
बोनों ते रात भर जाग कर चारों तरफ घूम-घूम 
कर पहरां दिया । अन-गिनत मश्ाएें जलई 
गई । बोने सिपाही धनुष पर तीर चढाए अफड़ 
के साभ खडे थे। सबेरा होते ही सब वेग 
फिर रवाना हुए | दोपहर होते द्ोते गाड़ी 
राजघानी से एक फल ग की दूरी पर रुक गई | 
: अर्भमान को देखने के लिए बोने-महाराज 
ख़ुद अपने सब दरबारियों के साथ वहाँ पधारे | 
उन में से कुछ दरबाएियों ने राजा को सावधान 
कर दिया कि वर्धभान के बदन पर चदना 
अच्छा न होगा | हे 


को उसी में रखा जाय | क्‍यों कि उस छाहर 
में कही एक ऐसी जगह थी जो उस के छिए 
काफी छंवी - चौड़ी थी | 
राजा के छद्दर आए। उन्होंने एक सो 
ज॑जीरों से वर्भभान के हाव-पैर जकड़ दिए | 
उन जैबीरों को उस मंदिर की फिवाडों में लद 
दिया गया। फिर उस के दाभ- पैर के धागे 
काट दिए गए। अब छोहे की जिन जंतीरों 
से यर्धमान को बांधा गया था बे हमारे देश की 
औरतों के पैरों की सोने - चांदी की कडियों 
से ज्यादा मोटी न थीं। उन की लंबाई भी 
बहुत कम थी। वह ऐसा जकड़ गया भा कि 
दिल-डुछ भी नहीं सकता था । 
[भौर भी है ] 


















टृह्द एक बहुत बड़े ध्मीर की जौरत थी । 
उसके घर में सोना-चांदी, दीरें-जवाहर 
मेरें पढ़ें थे) वह रेशम की वेद्ा-क्रीमत 
साड़ियों पहनती- थी | सुबह-झाम दोनों बक्त 
वह कप्रड़े बदलती और कोई भी साड़ी एक 
दफ़ा पहन लेने के बाद फिर उसे दुवारा नहीं 
पहनती थी | «उसके बहुत-सी दासियाँ थीं | 
कोई काम अपने हाथों करने की जरूरत 
नं थी। उसके पति भी उसे बहुत प्यार 
करते और जो चीज माँगती तुरंत स्त्र देते । 
गरज़ कि दुनियाँ में उसे किसी चीज़ की कमी 
न थी | लेकिन नहीं; उसे एक चीज फी बंडी 
कमी भी और बह भी ऐसी चीज़, जो भगवान 
के सिवा और फोई नहीं दे सकता। यानी 
उसके कोई वाल-पश्ते न भे । 


-3030. | ॥ ॥ 


गेब पास-पड़ोस की औरतों की गोद में 
वह बच्चों फो खेलते देखती तो उसके कलेजे 
में एक हक पैदा हो जाती | यह मन-ही-मन 
जलने छगती। उस जलन को बुझाने के लिए 
यह और भी सज-घज कर, और भी बनं-उन 
कर बादर निकलछती। अजडोसी-पड़ोसियों के 
घर जा कर उन्हें अपनी बेश्-क्रीमती साढ़ियाँ 
और गहने दिखाती । 

जब अडोस-पड़ोस के सब छोग उसकी 
शान-बान और ट्टन्ब्राट देख कर दैग रह ' 
जाते तो उसको मन ही मन बड़ी खुंशी 
होती । उसका मन हमेझा जछता रहता यां। 
इसछिए दूसरों को जलने में, अपने गहने 
कपड़े दिखा कर उन को रूलचाने में उसे बड़ी 
स़ुर्सी होती भी | 


._ भारत सादिघ्नी 


| लेकिन यह किस बरू पर इतनी फूली हुई 





है! घर में तो मूँजी भाँग नहीं है।फिर यह 
अकड़ कैसी !” ऐसा सोच कर॒उसने उस 
ग़रीबिन से कह्ा--''क्यों वहन! तुमने कमी 


। 'मुझे अपने गहने-कपड़े नहीं दिखाए ? धार 


तुम को कोई तकलीफ न हो तो मुझे जरा 
दिखा दो न? लोग तो कहते हैं, तुम जैसी 


5 वड-मागिनी कोई नहीं है|”! 





एक दिन वह रोज़ की तरह खूब बन 
उन कर अकइती हुई एक पतारीमिन के घर 
गई । उस पर में माटी की हौंडियों जौर कुछ 
कटे - पुराने चीथड़ों के सिवा और कुछ 
नहीं था | वह ग़रीकिनि उस यक्त कपड़े साफ्र 
करने में ढछगी हुईं थी | इंसछिए वह इस 
मेहमान की अच्छी जाव-मगत न कर सकी | 
यह देख कर जअमीर-ओऔरत को बढ़ा गुस्सा 
आया | उसने सोचा--' भरे! मद कितनी 
पमंडिन है! ठीक तो है, इन कंगालिनों को 
हम अमीरों की खातिर करना क्‍या मादम ! 


ग़रीबिन ने जवाब दिया--“अजी, 
मेरे गहने-कपड़े तो अभी बाहर गए हैं। 
थोड़ी देर में भा जाएँगे। जरा वठ जाइए 
तो सब कुछ देख लीजिएगा। ”” 

अमीर-औरत वहीं बैठ गई “और मन दी 
मन सोचने छगी--” कैसे हैं इस औरत 
के गहने-कपड़ें जो चशण्ते-फिरते भी हैं! 
यह तो कहीं नहीं सुना कि गहने-कपडे 
घूमने फिरे जाते हैं। तब तो वे बढ़े 
निराले गहने होंगे । अच्छा थोड़ी देर में 
सब माद्म हीं दो जाएगा । ” 

इतने में दो खूब-सूरत बच्चे हँसते हुए, 
किलकारियों मरते आए जौर दौड़ कर उस 
गरीबिन से झिपट गए और ठोड़ी पकड़ 


सन्दामामा 


कर कहने छठगे--.'माँ, माँ, देखो तो आज 
हमें स्कूल में कैसे कैसे इनाम मिले हैं? मास्टर 
साहब ने कहा था--' जगर तुम क्लास में 
हर सार अब्वछ आभोगे तो हर सार तुम्हें 
इनाम मिर्की |! माँ, अब हम और भी मन 
छगा फर पढ़ेंगे ।” माँ ने उन दोनों बच्चों 
को गोंद में छेकर चूम छिया और अपने 
मेहमान की तरफ़ देख कर कहाँ--'बहन, 


५ कह 
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* बिनकू 0 क्् 
अमन दा चप द 


देखिए, यही मेरे हीरे-जवाहर और पट-पाटंचर अर 


हैं। मेरे लिए यी सब कुछ हैं। मुझ 


ग़रीबिन को और क्यों चाहिए! आप ही 
बताइए, क्‍या ये कम सैदर हैं!!! 

ये अच्चे क्या थे, मानों लाख-रतन 
के पुतले थे! उन्हें देख कर वह 
अमीर-औरत पानी-पानी हो गई | उसने 
दोनों हाथ जोड़ कर उग़रीषबिन से 
कहां---/ बहन ! क्षमा करो । आज मेरी 
आंखों का परदा हट गया | छोग कहा करते 
थे, आप जैसी वड-भागिनी कोई नहीं है। 
मैं बेवकूफ अपने मन में सोचती--' जरा जा 
कर तो देलखूँ वह कैसी घनवान है !! आज 
मुझे माछम हो गया कि आप कितनी बढड़- 





भागिनी हैं! मेरे पास गहने कपड़े तो हैं; 
लेकिन.सच्चा घन तो आए के पास है। मैं 
अब जाती हैं । मुझ पर जाप की कृपा बनी 
रहे ।!' यह कह कर कह घर चली गई । 
उस दिन से यह अमीर जौरत बिस्कुल 
बदल गई है | अब उस में गष का लें भी 
नहीं रह गया है। अब वह अपने हाथ से 
पर के सब काम-काज करती है। पढड़ोसिनें 
भी जब उसे बहुत प्यार करती हैं | कहते हैं 
कुछ दिनों में कष्ट एफ य्चे की माँ बननेवाठी 
है। तप सनमुच ही वह अमीर हो जाएगी | 


42300, 


पा गन ६ ऊह 
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कि समय राजनगर नाम का एक झहर भा। 
उस शहर का राजा बड़ा धनघान था| उसके 
ख़जाने में हीरे-जवाहरात की भरमार थी। 
उसके पास फ़ोज भी बेशुमार थी। आस - 
पड़ोस के सब राजा उसकी थाक मानते ये। 
सैसार में उसे फिसी चीज़ की कमी न थी। 

लेकिन न जाने क्यों, * वह राजा हमेशा 
उदास रहा करता था। मंत्रियों ने कहुत बार 
उससे इस उदासी का कारण पूछा। रानियों ने 
मी बहुत प्रथल किए । पर किसी को उसकी 
उदासी का कारण नहीं मारूम हो सका । 
आखिर छोग हार फर चुप रह गंए। 

असछ में उस राजा की उदासी का भेद 
यह थां कि उसके कान गधे के से थे। 
उस का यह भेद उस रोज्य में उस के नाई 
के सिव्रा और कोई नहीं जानता था। नाई को 
अपनी जान का डर था, इसलिए वह मेद छिपाए 
हुए था | 





* जत्र पहछी बार नाई ने राजा फरी हजामत 
बनाई तभी राजा मे उसे चेता दिया---“जरे ! 
देल इधर ! मेरे राज़ में कोई यह मेद नहीं 
जानता । एक तू ही जानता हैं। इसलिए 
ख़ब्रदार ! भगर किसी को इस की जरा भी 
भनक चली तो तेंरी जानकी सैर नहीं । 
बोटी बोटी उड़या कैंगा । समझ गया ने! ”! 

नाई ने कह्ा--“ जी हुजूर, खृष समझ्न 
गया। क्या मेरे बाल-बच्चे नहीं: हैं! महाराज 
वेफ़िक रहें। यह भेद 'फोई नहीं जान 
सकेगा ।”” महाराज ने ख़ुश हो कर उस को 
पांच जशर्फियों ईनाम में दी।. 

महाराज को यह क्यन दें कर नाई घर 
आया | लेकिन उस के पेट में यह बाल नहीं 
पच सकी | ढर के मारे कह किसी से कुछ कह 
भी नहीं सकता भा। बस, बया था? उस का 
पेट फूछ छुछ कर कृप्पा बन गया और वह 
बीमार रहने लगा । | 


रामकुमार, मागपूर 





उस को बीमार देख उसकी जौरत ने एक 
वैय फो बुलाया) बेंच ने आकर नाड़ी देखी 
और थोड़ी देर तक सोच-विचार कर कहा- 
“देखो, तुम्हारे पेट में कोई भेद छिपा है। 
इसी से तुम्हारां पेट फूछ गया हैं और तुम 
वीमार पड़ गए हो | तुम फ्िसी से वह मेद 
खोल दो तो तुम्हारी बीमारी छू-मंत्तर हो 
जाय जोर तुम चैगे हो जाओ। जगर बह 
कोई बढ़ा भारी मेद हो तो, तुम और फिसी 
से न सही, कम से कम जपनी ओरत से तो 
कह दो | तुम इतना कर छो, तों और सब 
कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा |"! बह कद 
कर वैध जी अपने घर चले गए | 

नाई की औरत भी यहीं खड़ी भी | वैद्य 
के चले जाने के बाद उसने पूछा - “ अजी, 
बह मेद क्‍या है जिस के कारण तुम्हारा 
पेट फूल गया है! मुझे क्‍यों नहीं बता देते ! 
तुम तो जानते हो मेरे पेट में बात कैसी 
आसानी से पत्र जाती हैं! बह मेद मुझे 
बता दो | मैं कसम खाती हैं, फिंसी को जरा 
मनक भी नहीं छगने दूंगी।!! 

हाँ, नाई क्‍यों न जानता ! वह अच्छी 
तरह जानता था कि उसकी बीबी के पेट 
में कोई बात नहीं पच्रती। उसकी औरत 
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क्या थी, एक चछती फिरती रेडियो दी 'थीं। 
उस के मारे सारे शहर के नाफों दम था। 
उस ने कहा - “ हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ; तुम 
बात छिपाने में कितनी होझियार हो। लेकिन 
मेरा वह भेद बिल्कुछ एक मामूली बात है। 
इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं जाकर 
उसी वैद्य को यह मेद्‌ बता आऊँ।' यह कह 
कर यह वैद्य के घर चला गयां। वैद्यजी पर 
पर ही थे। नाई को फिर आते देख कर 
उन्होंने पूछा - “ क्यों, क्या बात है! छुम 
फिर यहाँ क्‍यों आए! मैं जभी तो तुम्हारे 
यहाँ से आया हैं!” 


चन्दामामा 





से नहीं लोदैंग़ा तो मैं जाप ही को बता 
दूँ ।! बैद्य ने मुँह बिचकाते हुए कहा-- 


' | ५ “जा, जा, जाया है बड़ा भेद खोलनेवात्म ! 





/ क्या कहूँ वैध जी ? भाप तो यह कह 
कर चले आए कि अपनी भरत से मेंद 
खोल दो । उस समय मेरी ओरत वहीं खड़ी 
थी | इसलिए मैं आप से कुछ नहीं कट 
सका | लेकिन अजब कहता हैँ, सनिये | मेरी 
औरत के पेट में छोटी सी बात भी नहीं पच्ती | 
आप उसफो नहीं जानते | नहीं तो बैसी 
संख्ह न देते । और यह तो फोई ऐसा वैसा 
रहस्य नहीं है । अगर कहीं यह रहस्य ख़ुछ 
गया तो मेरा सिर भुद्टे की तरह उड़ जाएगा | 
लेकिन मैने एफ अच्छा उपाय सोच लिया हैं। 
अगर आप मुझे वचन दें कि यह मेद किसी 


जाकर और किसी को हूँद! मैं क्‍यों नाहक 


। यह वल्म पपने सिर मोल दैँ.!”” “ छेकिन 


वैध जी ! आप ही बताइए कि हैं।और किस 
को हूँढें ? कहीं ऐसा न हो कि मैं किसी से 
बह मेद कह दूँ जोर वह जाकर सारे झहर 
में डिढौरा पीट दे। उस से अच्छा हो अगर 
आपही हपा करके मेरा बोश हरुका कर दें |! 
नाई ने गिड़गिड़ाते हुए कहा | 

“£ नहीं, यह कमी नहीं हो सकता | 
तुम्हारा भेद सुननेबाला कोई नहीं मिलता है 
तो मैं क्या करूँ! कहीं ऐसा न हो फि सुम्हारा 
मेद सुनते ही मेरा .पेट भी फूलने छग॑ जाय ! 
मैं ऐसा बुद्ध नहीं जो जान बूझ्न कर आग में 
कूद पढ़ें ! जा, जा! जगर तेरा मेद सुनने 
बाला कोई नहीं मिला तो जाकर किसी दीवार से 
पेड से या सौंप के बिछ से कह दे |” वैद्य ने 
निद कर जवाब दिया । 

नाई ने सोचा--" वाह! यह तो खूब 
अच्छी सूझी | सचमुच ही जाकर किसी वांबी 
में अपना भेद क्‍यों न खोल वूँ!!” यह सोच 
कर दौढता दौडता बह शहर के बादर चल्म 


चन्दामाजा 
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गया | वहीं नजदीक की झाढ़ियों में एक 
बॉबी थी | नाई ने चारों ओर देखा तो आस 
पास जादमी क्‍या कोई पदु-पक्षी भी नजर 
न आया। बस, उस बांबी से मुंह सटाकर उसने दिन 
अपने पेटकां मेद खोछ दिया---'हमारे राजा । 
के कान, गधे समान हैं |” इतना कद्ते ही धन 
उसकी छाती पर से मानों एफ पहाड़ इट 
गया। कह बिलछकुरू चंगां हो कर ख़ुछी खुली 
घर छोट माया | 
नाई ने जिस बांबी में अपना भेद खोझ अर | 
था उसी के उपर कुछ दिन के बाद एफ ऑछुरी राजा.के दरबार में बजाने फेडिए रस 
बांसों का झुरम॒ट उग्र आया | छोड़ी । | 
उसके दो तीन महीने बाद राजा कें.यहाँ. ओज के दिन वह बांसुरी वाछा ठीक समय 
कोई भोज हुआ | उस भोज की चहछ-पहल धर राज़महलू में हाजिर हुआ | सब वाजे 
के लिए सब तरह के बाजे बजानेबाले बुआए थढों के बाद उसकी भी वारी आयी और 
गए। उन में.से एक बॉसुरी बालन भी था उसने खुशी-खुशी बांसुरी उठाई। लेकिन यह 
जिस के पास कोई अच्छी बॉसुरी नथी। वांसुरी से एकाएक यह क्या शब्द निकला! 
ह्ः रे पल कह 2 'राजां के कान, गम्ने के समान !! सारे दस्वारी 
मा चौंक पढ़े भौर उसकी ओर अचरब से 


कर॑ एक नयी बांसुरी बना में,।! यह सोच कर पा 
सैग्रोग से कहं उसी बांबी बाले छुट्सुट के देखने झो | बांसुरी वाले को काटों तो खून 


पास जा पहुँना मौर एक बाँस काट कर नं! उसने फिर बजाया | फिर बही सुर _ 
अच्छी सी बांसुरी बना छी। उस ने कद तिकल्म+- राजा के फान, गधे के समान | 


घन्दामामा 





शा .-+आमिल नमक 


राजा का मैँंह गुस्से से झल हो उठा | तल्बार 
खींच कर वह ब्रांसुरी वाले की जोर झपटा 
कि एक ही वार में उसका काम तमाम कर हदें। 
लेकिन--- । 

४ झरिए, महाराज ! जरा सोच-विचार 
छीजिए ! इस में मेरा कोई दोष नहीं | यह 
बौंसरी जाप-ही आप ऐसा बोल उठी है। 
विश्वास न हो तो एक बार आप ही जौंच कर 
छीजिए !! बांसुरी वाछे ने डरते डरते 
कदा | ; 
“ अन्ठा, मैं अभी इसकी जांच करता हैं | 
अगर तेरी बात सच न निकली तो बस, जिंदा 
गड़वा दूँगा |” यह कह कर राजा ने वांसुरी 
उठाई और बजाने लगा । नांसुरी से फिर बही 
घुर निकझा---राजा के कान, गधे के समान!” 
सब छोग सजन्नाटे में भा गए। सजा माथे पर 
हाथ रख कर यैठ गया और थोडी देर तक 
सोचता रहा | फिर उसने थीरे धीरे अपना 
मुकुट उतार कर नीचे रख दिया और कहा-- 





“इज बांसरी का कहना ठीक है। मैं ही 
जब लक जाप सब छोग६ों को धोखा देता 
आया हैँ । सचमुक्त मेरे कान गधे के 
समान हैं |!” 
राजा के लंबे झंब्रे कान देख कर सप 
लोग अचरज में डूब गए | उनमें से कुछ 
छोगों ने राजा को समझा कर कदहा--- “अगर 
आप के कान गधे के समान हैं तो इस में 
आपका क्या दोष ! जब भगवान की ऐसी 
मर्जी है तों आप क्‍या कर सकते हैं!”” इस 
तरह उन्होंने बहुत तरह से समझाया कि 
गधे के से कान होने में कोई हर्ज नहीं है । 
धीरें धीरे राजा की सारी उदासी दूर दो 
गई | जब वह निश्चित हो कर राज करने 
ल्गा। केफेन जब कभी कद बौँसफे उस 
ुरमुटके पास पहुँच जाता है तो घुनतो दै--- 
“राजा के काने, गधे के समान ” 
डरके मारे कह उसे कटवा भी नहीं 
सकता । 








इस चित्र में नाचनेवांली, मृर्दंग बजाने बाली, वीन वजाने वाली 

सभी त्तरकारियों हैं। व्या तुम इन सबके नाम बता सकते हो ! 

जिउने नाम बताओगे उतने अछ् मिेंगे । आज्िर में जरा गिन लेना 
कि किसने फितने अछ्व पाए हैं ? 





ः जमाने में एक परिवार था। उस 
परिवार में तीन बहुएँ थीं | उन तीनों 
में आपस में बिलकुल बनती न थी। 
जब कभी उनके घर कोई नातेदार आ 
आते तो उनकी भोजन परोसने के छिए 
तीनों में होड छग जाती | तीनों झंगडने 
ल्गर्ती--ं परोसुंगी, नहीं, मैं परोतुगी ।' 
सास ने उनफी बहुत समझाया कि देखो ! 
इस तरद्द झ्गढने से गाँव - धर में हमारी 
बदनामी होगी! | लेकिन वे क्‍यों मानतीं? 
आखिर सास ने कहां--बडी बह को पत्तल 
डाऊ कर पानी छिड़कना होगा । मैंझली 
को खाना परोसना होगा । छोटी बहू को जूठे 
पत्तल उठा कर बाहर फेंक देना होगा ।' 
इस ईतजाम के बाद बहुओं ने भ्गढ़ना 
शोड दिया | सास भी बहुत ख़ुश हुई । 
इस हवाछुृत में एक रोज उनके घर कोई 
मेहमान आ गए । सास ने बहुओं फो बुछफर 
कहा-- तुम त्तीनों अपना अपना काम जल्दी 


जल्दी कर छो | देखो, सफ़ाईका स्याछ रखना | 
तीनों बहुओं ने सिर हिझा कर हामी भर दी। 

मेहमान हाथ-पौंब घोकर आ गए। 
बडी बह ने जल्दी जल्दी उनके सामने 
फ्तलू डाल कर पानी छिडक दिया। बे 
बहुत ख़ुश हो गए । मैंझली बहु ने जल्दी 
जल्दी पकषान बरगेरद खकर परोस दिए | 
मेहमान भोर भी ख़ुप्च दो गए कि पछक मारते 
मारते खाना परोसां गया । इतने में तीसरी 
बहू आई और उसने सबसे जल्दी पत्ते 
उठा कर बाहर पक दौं | मेहमान छोग एक 
दूसरे का मुंह ताकते रद गए । 

सास ने मैँंह बिगाइ कर पूछा--वहू ! 
तू ने यह क्‍या किया !”! 

“ठीक तो किया है ! आपने जो आज्ञा 
दी थी उसी के अनुसार हम में से हर एक 
ने अपना काम जल्दी जल्दी सफाई के साथ 
कर दिखाया है!--सीनों बहुओं ने एक 
साथ जबाब दिया । 


फमलछ कुमारी 








एक जंग में एक कौंजा रहता था। इसछिए कोए ने अपनी बिटिया को नाचना 
उसके एक लाडली बिटिया थी | उस जमाने भी सिस्क्वाया | इस तरह तीनों कर्मओं में 
में ढडके और लड़कियाँ दोनों पद्मा करते कौंआ-भिटिया होशियार हो गई | ठीक तो 
थे | सब छोंग पदे-छिखे होते थे । कोए ने हैं ! अपना दही किसको भीठा नहीं छगता ! 
सोभा--जब सब्र छोग पढ़ते हैं तो मेरी. हाँ, तो एक दिन कौआ-रानी को कहीं 
पिटिया क्‍यों न पढ़े !” यह सोचकर उसने हि मांस का एक टठुकड़| मिल गया | वह ख़ुशी 
अपनी विटियां को खूब पदाया-ठिखाया। के साथ उसे 'ॉच में दबा कर एक डाछ 

उस जमाने मैं सब्र छोगः गामरा-बजाया पर ख़ाने वैठ गई | इतने में सियरारज्मामा 
करते थे । जिनकी आवाज छुरीली होती ने उसे देख छिया । बच्चो, तुम सियार-मामा 
उनकी बात छोडो, मिनकी आवाज़ सुरीली की चाह्मकी तो जानते ही हो ! बस, मामा 
न दोती, वे भी गाते-तजाते थे। यह देखकर ने सोचा कि चछों, इसफो चकमा देकर 
कौए ने अपनी बिटिया को भी गाना-बजाना किसी न किसी तरह मांस का ठुकडा 
प्रा | उडा ले | 

उस -जमाने में क्या सुंदर जोर क्‍या सियार भीरे-भीरे उस॑ प्रेड के नीचें जा 
कुरूप, सभी लोग नांचना सीखते थ्रे। गया जहाँ कौंभा-बिटिया बैठी थी । जाते. ही 


फेदार नाथ 





ओर सियार उसे सपने मैंह में रख कर 
नो-दो-म्यारृह हो जाएगा | कॉआ-बिटिया 
पदी-लिखी तो थी ही | इसलिए सियार के 
सवाऊ का जवाब उसने' सिफ्र सिर हिलाकर 
* दे दिया | 
जब सियार ने देखा फि उसकी यह चाल 
बेकार गई तो उसने और एक चाल सोची । 
बड़े प्रेम से बह कहने रुगा--बिटिया ! 
मैंने सुना दे कि तुम बहुत अच्छा गाती हो 
और मुझे गाना सुनने में बड़ा आनंद जाता 
बह कहने छगा--'ब्रिटिया ! तुम तो है। ठुम जरा एक दो गाना गाकर सुना 
सूप पदी-सिखी हो न!!! दो न!” अपनी बढ़ाई सुनकर फोन नहीं 
कौआ-विटिया तो सचमुच पढ़ी-छिखी- फ़क जाता ! सियार की ख़ुशांमद मरी 
थी ही। इसलिए यह सियार की चात्मक्ी बाते सुनकर कौंआा-विटिया भी फूछ गई और 
समझ गई । उसने बच्चों की किताब में यह ॒गानें फी तैयारी करने छगी । लेकिन थी तो 
पढ़ा भी था कि एक समय एक सिग्ार ने केंह पदी-छिखी ! इसलछिएं उसने पहले मांस 
कैसे एक कौए को चक्रमा दिया और उसके का डुकडा चोंच से निकारू कर चैगुछ 
मुँह से रोटी का ठुकडा उडा लिया 'था। में दया लिया और फिर गाना गाने 
इसलिए कौआ-बिटिया सचेत हो गई । वह छेगी। ' 
समझ गई कि सियार के सवाल का बेचारे सियार की आज्ञा पर पानी फिर 
जवाब देने के लिए जैसे ही वह मैंह गया। लेकिन उसने हिम्मत न हारी ।. झट 
खोलेगी, मांस का ठुकहा नीचे गिर जाएगा एफ दूसरा उपाय सोचकर उसने कड्ा+-- 


ही ज . पा बी | 
री । | + 
ही ॥७ चक्र 
५ ही ध ॥ भर है| है ॥॥ / 5..." ही] 


सा ह। 
| कब! । बह 








“वाह ! बिटिया | कैसा अच्छा गाना गाया _ 9: 
तू ने मेरी सुध-बुध थूछ गई | तू ने गाना 
क्या गाया कि मेरे कानों में अमृत वरसायों | 
पर मेरी और पक श्रार्थना है । मैंने सुना है 
कि तुम प्रहुत अच्छा नाक्ती भी हो। 
लोग तो कहते हैं--परियों भी वैसा अच्छा 
नहीं नाच सकती | एक वार ज़रा 
नाच कर दिखा दो तो मुझे भी उसका 
मजा मिछे |! ;्र 
सियार की बार्ते पुनकर कोौंसा- 
बिटिया-फूली न समाई। अब तक तो बह लिए उसने खूब सोच-बिचार कर 
समझती थी कि उसका माचना - गाना देखकर मांस का टुकड़ा फिर मैँह में रख छिया और 
खुश होने वाला और तारीफ़ करने वा चने लगी। जब तक कौजा-बिटिया 
शायद्‌ कोई है ही नहीं। भाज उसे सियार नाचती रही सिय्वार को एक डी सोच था कि 
जैसा पारखी मिछ गया। अब उसे और मेंस का दकदा कैसे उसके हाथ लोगो! 
क्या चाहिए भरा ! जब कौंआ-विटिया का नाचना ख़ातम हों 
पर यह मांस का डुकडा ! वह तो पदी गया तो सिय्रार ने बहुत सोच-विचार कर 
सखी थी न? बह अच्छी तरह जानती थी के और चाऊ चली । उसने कहा-- “वाह! « 
कि खुराक के मामले में कभी वेख़बर नहीं वाह ! कोभा-बिटिया ! तुम कैसा अच्छा 
रहना चाहिए । 'मले भजन न होह नाचती हो! तुम कैसा अच्छा गाती हो ! 
गुपाछा ! !! सचमुच मेरे भाग्य अच्छे थे जो 





मुझको यद सत्र देखने-सुनने का मोंका 
मिछा ! किन्तु मेरी एक भर पिनती है । 
अगर तुम मेरी वह इच्छा भी पूरी कर दो 
तो फिर मैं ख़ुशी-खुशी घर छोट जाकँगी । 
सचमुच मुझे इतनी खुझ्छी द्वो रही दै कि मैं 
भूख-प्यास भी भूल गई हैं। जच्छा, तो 
कौआ-विटियां ! मेरा जी चाद्तता है कि तुम्हें 
पक साथ गाना गाते जोर नाचते हुए भी देख 
हैं | बोलो, फ्या तुम मेरा भन रखोगी !”! 
कौजा-पिटिया फो सरियार की तारीफ़ सुनकर 
इतनी खुली हुई कि कुछ पूछना नहीं | छेकिन 
जब गाना और नाचनां एक साथ करना दोगा 
तो इस मांस के टुकड़े को क्या फिया जाए ! 
उसने खूब सोच-विचार कर सियार-मामा से 
कहा-- मैं जमी तक नाच-गा क्र बहुत 
भ्रक गई हैं। अब में ओर नाच-गा नहीं 
सफती । मुझे भूस्स भी छग रही हैं। अगर 





तुम ज़रा झर जाओ तो मैं यह दुकडा 
खाफर अपनी भूख मिटा कैँ.। फिर तुम्हारी 
इच्छा पूरी कर दूँगी |” यह सुनते ही 
सियार समझ गया कि यहाँ उसकी दाल न 
गछेगी | इसी ठुकड़े के छिए तो उसने 
द्सकी कर्कश कौंक्‍-कौंब लुनी और भोंडा 
नाच देखा | जब टुकडा ही मिलने का नहीं 
तो वह भर कष्ट क्‍यों उठाए? यह सोच 
कर उसने कहा--“बिटिया ! अच्छा, मैं 
अभी आता हैं | तुम इसी डाल पर 
बेटी रो!” यह कह कर वह- चलता 
बना | ! 

लेकिन भरा कोआ-भिरिया उसे इतनी 
आसानी से कैसे छोड़ सकती थी! उसने 
जल्दी-जल्दी मांस का उुकड़ा निगऊ छिमा 
ओर सियार-मा्ता को पुकार पुफार कर 
नाचना शुरू कर दिया । 








श् बच्चो ! 


देखो, ऊपर के चित्र के बीचों-औच एक कफ़िछा है। चित्र 
के चारों कोनों में चांर घुडसवार हैं। लेकिन चारों में एक 
ही घुड्सवार॒ उस क़िछे के दरवाजे तक पहुँच सकता है । 
जरा बताओ तो देखें, बह भाग्यशाली घुडसवार फोन हैं? 








हा कैर ने ओपस में बाजी छगा ली | बगुले ने कद 
कि बंदर जो जो काम कर॑ दिखाएगा सो वह भी कर दिखाएगा | 
.._ पहले बंदर अपनी पूँछ लपेट कर झूलने छा | . - 
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. आगुड़े ने अफती चोंच के सदरे वैसा ही किया । 








बगुले ने भी अपती गर्दन उसी तरह छपेटी | लेफिन दर्द के मारे 
कह चीसने जगा और उसफी आंखों से आंसू गिरने ऋो । 





६ के ४ 8 व रा, बल 


एफ गौब में एक छड़का रहता था। 
दैखने भें बड़ा सुंदर, प्यारा प्यारा मुख्डा, 
स्वभाव इतना अच्छा कि सारे गाँव के छोग 
उसे प्यार करते थे | उसके सभी हमजोली 
उस पर जान देते थे, उसके एक इशारे पर 
मर-मिटने को तैगार रहते थे । वह कभी 
झूठ नयोल्ता था, किसी के मन को दुख 
पहुँचाने बाली बातें न करता था | हमेशा 
दीन दुख्यों की मदद करने की कोशिश 
करता | सिर्फ़ उसके परिवार वालों को ही 
नहीं, सारे गॉब को उस पर अमिमान था | 
उस में एक बड़ी अदभुत शक्ति जा गई 
थी | उसके मुँह से जो बात निकलती, वह 
जरूर हो कर ही रहती | इसी से सब छोग 
उसे 'मगत ” कहा करते थे | 

एक दिन बह अपनी कहन के साथ एक 
अमराई में लेछने गया | गरमी के दिन भे | 





बाहर सारा संसार तत्रे की तरह तप रहा 
धा। लेकिन आम के पेड़ के नीचे ठ5ंडी 
छाँह फैली हुईं थी। भगत भर उसकी 
बहन दोनों बहुत देर तक खेछते रहे | 
आखिर जय थक गए तो छांह में पीठ के 
बल लेट गए और उपर डाछों की ओर 
देखने छगे | आम फी डाछों में अपपके फल 
ल्टक रहे थे। उन्हें देख कर उसकी बहन के 
मुँह में पानी मर जाया | छलनाई आँखों से 
आम की ओर देखते हुए उसने कहा--' भैया ! 
देखो तो कैसे बढिया आम हैं? भैया ! मुझे जाम 
तोड दो न!” बहन की बात सुन कर छड़के 
ने एक ढेला उठाया और एक जच्छे पके फक 
की थोर निश्ञाना झुगा कर फ्रेंका | छेकिन न 
जाने, कैसे निश्ञाना चुक गया ओर देला आम 
को न छग कर उल्टे उसकी बहन को जा 
छुगा | नन्हीं सी जीव थी । पह इस चोट से 


क्री माय शर्मा 


॥ होश आने छगा जौर यह रखे खोलकर 
2]. इधर-उपर देखने छगी | छड़फे ने सुख की 
कि, कल सौँस ली । लैरिगत थी | देखा किसी नाजुक 
“|. जगद्द पर नहीं हृगा था | वरना जान पर आ 
+. बीतती | 
नह हे |. जब बद छूड़का इस सोच में पढ गया 
& >> ४“ कि देल्मा उस की बहन को कैसे रूगा! उसने 
१22 ४ क्र ८००४: ८407 ,-<६| तो पेड़ पर निशाना लगा कर फेंका था | देख 
४ ८५ ७१ ५४; 3255. वही, उसी का फेंका हुआ | बहुत देर तक 
सोच-विचार कर उसने तय फ़िया कि कोई 
तिस्मेछा गई। भौंखों के आगे अंधेरा छा ऐसी झक्ति है जो ऑलों से ओोझल रहती है 
गया | पैरों तछे से जमीन निकऊ गई जौर और यह उसी की करतूत है। यह सोच 
वह बेहोश होकर नीचे गिर पढ़ी। छड़के कर उसे बड़ा गुस्सा आया | कह अपने-आप 
पर॒तो मानों वज़पात हो गया! हाय ! बड़बड़ायां कि “कह शक्ति नाश हो जाए 
उसने यह क्‍या कर ढाल ! लेकिन सोचने जिसने यह अन्याय किया हैं ।!” 
के किए समय न था। बह आनता आा कि इतने में उसकी बहन पूरी तरू होश में 
ओडी ही दूर पर उसी बाग के एक कोने में भा गई भौर उठ बैठी | यह देख वह बहुत 
एक तडैया है ज्ञो सब दिन मीठे पानी से ख़ुझ हुआ और योला--' देखो, इस बार यह 
मरी रहतीं है। गस, वह दौड़ता हुआ आम जरूर तोड़ देता हैं |” यह कद कर 
लाकर जुल्छ, में ठंडा पानी भर लाया और उसने और एक ढेला उठाया और इस बार 
नीचे बैठकर जपनी बहन के मैँद्र पर पानी खूब निशाना छगाया। इस बार देझा 
छिड़कने छगा। धीरे धीरे उसको भ्रोड्ा जाकर ठीक आम को छगा और आम डाड से 
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टूट कर अझूग हो गया । छेकिन अजीब बात यह ] > कक 
हुई कि न फर ही मीचे गिरा और न देखा लि 
दी। दोनों आसमान में ऊपर ही उन झो। 
लड़के ने समझा, थोढी दूर जाकर वे जरूर 
नीचे गिरेंगे । इसलिए वह उनके पीछे-पीछे «| 
दौड़ता गया | छेकिन कह फछ और देछा 
दोनों नीचे नहीं गिरे। वे उसी तरह भासमान में « 
उठते ही गए | छुढका उनके पीछे दौडते हुए 
बहुत वूर चछ गया | आखिर वह फू और ॥ 0 ! जा 
ढेला दोनों जादू फे पोडे की तरह उड्ते-उडते 2. 
आसमान में गायब हो गए | वह छड़का आहिर उसे चुल्ड, में ले-लेकर तेल की 
छाघार दो कर घर छौट आया | उसकी बहन तरह देह में महू मछ कर नहाना पड़ा | 
बहुत देर तक उसफी राह्द देख-देख कर घर नहाने के बाव वह तौलिया लेने गणा | 
चली गई थी । तौलिया दीवार पर एक खूटी पर टैंगा हुआ 
जब लड़का छोट कर घर आभाया तो उस भा | लड़के का हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच 
की माँ ने देखा कि वह बहुत दी धक ये सकता वा | इसछषिए कह उछला | बस, उछल्ना 
है। उसका सारा बदन और कपडे-लत्ते घूठ था कि बहू उड़ कर एक ही दम उस पैंच- 
से मरे हुए हैं | तब उसने झट नहाने-के लिए. मंजिले मफान की ऊपरी छत पर पहुँच गया। 
पानी गरम कर दिया | छडका नहाने गया उसकी बहन कहीं थी | उसे यह देख कर 
और छोटा पाती में डुबा कर सर पर उंडेख। बड़ा अचरज हुआ और बह जाकर स्मेगों 
लेकिन आश्यम | बहुत हिलाने-हुलने पर भी को बुला लई। लोग दौंढे आए जौर 
छोटे से एक बूँद भी पानी नहीं गिरा। यह-देख कर बडे अचरज में पड गए | वे 
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कहने स्मो-'जरे भगता! तू तो बडा भारी पहल- 
वान बन गया! पंच-मैजिले मकानों पर भी 
छलांग मार कर चढ़ पाता है । जब तो कुछ 
दिन में तू आसमान में भी उडने छगेगा | ” 
इतने में उस छूड़के की कान ने उस से कड़ा 
* भैया! मैया! कऊ मेरी गेंद छत पर चली 
गई थी । जरा खोज कर उसे नीचे फेंक 
दो न”! छड़के ने गेंद ट्रेड निकाली और 
नीचे फेकते-फेकते एक छात जमाई | अरे, यह 
क्या हुआ? वह संभल न सका और एक पल 
में नीचे आ गिरा। इतनी ठेचाई पर से गिरने 
पर तो फिसी की भी हड्डी-पसली चूर-चूर 





हो जाती; लेकिन लड़के के भाग जच्छे थे | 
उसे उतनी ज्यावा चोट नहीं छगी | तुर॑त 
एफ डापफैटर ने आकर जौंच की और बताया 
कि ढरने की कोई बात नहीं है। तब सब के 
जी में जी आया | 

डाकरर ने ईंजेक्सन देने के लिए पिचिकारी 
निकाछी तो देखता क्या है कि नछी में दवा 
चढती ही ' नहीं । उस ने समझा--शायद 
पिचकारी स्राव हो गई है ।,इसलिए दूसरी 
पिचकारी निकाली | लेकिन उस में भी दवा 
नहीं चढी | डाक्टर ने एक एक करके कई 
पिच्कारियों आज़माई ; लेकिन किसी से काम 
न चला । अत्र तो डाक्टर भी फारा गया । 
माथे से प्तीना झरने व्मां। आखिर इन 
पिचकारियों फो हो क्‍या गया है? छोग यह 
सब देलन कर क्या कहेंगे ? कहेंगे--इतना त्पया 
मिंठ्री करके हावटरी पास कर आए हैं | लेकिन 
एक छोटा सा इंजेक्शन नहीं दे सकते। अब वह 
फिसी को कैसे मुँह दिखाएगा ! डायटर इसी 
उधेड-बुन में पडा था. कि अचानक उसका 
मरीज मुस्कुराता उठ बैठा और पूछने मा 
माँ ! मुझे क्या हो गया था! ये सव छोग 








हमारे घर में क्यों जमा हुए हैं !”” जो छोग 
देखते हुए खडे ये वे सब दांतो तल्ले उँगढी 
दबाने छगे | कुछ छोगों ने समझा, रडफे को 
हनुमानजी का दृष्ट है। और कुछने 
समप्ना--उस पर भूत सवार है । 

वूसरें दिन से उस छ्डके के यार दोस्त 
भी यही जादूगरी दिखाने छगे | एक कडका 
पंच्चीस तीस गम की *चाई तक उड़ कर धीरे 
धीरें नीचे उतर आया। दूसरा और भी ठंचा 
उडा | तीसरा उढते उडते आसमान में गायब 
हो गया | एक पानी में पैदक चलने छंगा तो 'ियस नहीं होता था । लेकिन थोडे ही 
वूसरा हवा में ही उड़ने छगा। एक लुडका दिनों में ये बातें पुरानी पढ गईं और इनकी 
दीवार पर चींटी की तरद रेंगने लगा तो दूसरा “रें फोई ध्यान देने वाछा भी नहीं रहा | 
चमगीदड की तरह छत से छटक गया। एक. ईस से जोर भी कई फ्रासदे हुए । छोग 
सिर के बढ हवा में चलने हूग़ा तो .दूसरा अब भारी-से-मारी चीजें भी आसानी से उठा 
पीठ फै बह आसमान में तैरने छगा । लेते थे। बड़ी-से-बड़ी चद्ानभी इस तरह 

क्ोटे-छोटे रुढकों की बात छोड दो, बड़े  रेते मानों वह कोई छोटा सा देला हो। 
बूढ़े भी यही तमाक्षा करने छगे | कुछ छोग झायद हनुमानजी ने सुमेर-पर्वत और कन्हैया 
तो गौरी शंकर की चोटी पर चंद जाना चाहते ने गोवषन इसी कह उठाया बा | 7 
थे। छेकिन बरफ़ीले तूफानों के डर से हिम्मत. कुछ और भी छोटी-मोटी भवूभुंत बातें 
ने पी) पहले तो यह सब अनहोनी बातें देखने में आईं। खूंटियों के बगैर ही कोट 
देख कर छोगों को अपनी ही माँखों पर टैंगे रहते थे । भाय का. प्याल्य मेज पर. ही 
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का 


नहीं, दवा में भी रखा रहता | फोई भी चीज 
'हृट-फूट जाती तो उसके डुकड़े नीचे जमीन 
पर नहीं गिरते। गैसे-के-तैसे जुडे रह जाते। 
. इस से झोगों फो भारी दिक्नत भी हुई । 
जोर से प्यास छगते पर मी पानी गछे के नीचे 
नहीं उतरता। नहद्दाना भी कोई ब्रीज है, यह्‌ 
तो छोग| भूछ ही गए। रोज रोज हा में 
उमस बढने लगी। बरसात के दिन आए और 
'चछे गए। एक बूँद मी पानी न बरसा। रेएें 
और मोटरें चलते चढ़ते ढुठकी खाने छगीं । 
दिन दिन सांस लेना भी मुश्किल होने 
जगा । 

| उस गांव के बड़े-बूढे सब मिरू कर 
सोचने छो कि ऐसा क्यों हो रहा है! वे 
ग्रांध में हर एक आदी से पूछ-ताछ करने 
छगे | कुछ छोगों ने जो मात का प्रभाव 
जानते थे, उसे बुल्म कर पूछा- क्यों मात | 
क्या तुम आनते दो फि यह सब क्यों हो रहा 


हि हल नर था. ही कुल हि न. हर 


है!” तब भगत ने सारा हाऊ उन्हें बता 
दिया | उस के मैंह से अचानक जो बात 
निकछ गई बढ भी उन्हें सुना दी। सारा 
किस्सा सुनने के बाद बढे-बूढों ने उस से 
प्रार्थना की-- तुम अपने बोल लौटा लो | 
नहीं तो दुनियाँ चोपट हों जाएगी।' तव भगत 
ने अपने बोल छोटा लिए | 

अब बढ़े-वृढ़े समझ गए कि मात के 
बोल के प्रभाव से जो शक्ति नष्ट हो गई थी वह 
थी पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति | जब एथ्बी ने 
नीजों को मपनी ओर खींचना छोड दिया तो 
थोड़ा सा थक्का ल्माते ही ६२ चीज मीछों दूर 
चछी जाने छगी | सो भी घरती पर दी नहीं, 
आसमान में भी | जब हवा का दबाव जाता 
रहा तो सांस लेना भी मुश्किक हो गया | 

यच्चो | कहीं तुम भी भगत की तरह छत 
पर चढ़ कर नीचे न कूद पडना। बस, दाय-पैर 
हट जाएँगे 
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ऊपर देखशो--आउ दाष्टे हैं। जाटों देखने में एक से हैं ग! लेकिन सभी हे 

कह कप पक से नहीं 
में सिफ दो ही एक से हैं। बाकी फ़दों छः तरह के हैं। अब जरा बताओ तो देखें कि ये के 
जो पक से हैं, कौन कौन से हैं ! तुम ग॒ बता सको तो ५९वें पृष्ठ में देफों; 
छुमफों सारइम हों शापुगा । 5 


0 वर्जों कीदेस-भालर 





ध््श्ज् के + जज नह 


किसी मी माँ के लिए इससे बदकर खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती कि सब -छोग 
उसके बच्चे की बड़ाई करें। लेकित बच्चे को इस बढ़ाई के झायक बनाने के छिए बड़ों को 
कुछ कष्ट उयना पढेगा । यह कोई मामूली बात नहीं है | 

बड़ों के मुँह से जो जो बात निकलती है, उनके हाथों से जो जो काम होता है, 
बच्चा उन सत्र की नक़॒र करता है। इसछिए बच्चों की मझाहयों और बुराहयों की जिम्मेदारी 
बड़ों पर है। दमें कच्चों को कमी झिठकना नहीं चाहिए । हमेज्ना प्यार की निगाह से 
देखना नादहिण| तभी बच्चा हम से प्यार करना सीखेगा | 

जरा सोचिए कि वाजार से मिठाई या लिलोना आकर देने से बचा फितना खुश 
होता है ! मेंट छोटी सी है; लेकिन बचे की खुशी बहुत बढी चीज है। लेकिन हों, इस 
मात का ख्याऊ रखना चाहिए. कि हम जो चीज उनको क्र दें उनमें से कोई उनके तन 
या मन पर बुरा प्रभाव डाउने बाली न हों । मेंठ पाने से कच्चा उदारता सीखता है। हमें 
भी यह बात उसके मन में अच्छी कहंमैठ देनी चाहिए कि भेंट पाने से भी 
मेंट देने में अधिक आनंद मिठ्ता है। झामद इसीलिए हमारे गडे-बूडों का कहना दे कि 
बच्चों से मिखने के लिए जाते वक्त कभी जाही हाभों नहीं जाना चाहिए | । 

क्ये के छिए दुनियाँ की हर चीज नई ओर निराली मादम़ दोती है। इसछिए वह 
हर दम अनोखे सवारू पूछता रहता है। बडे छोग कमी-फभी ये सवाल सुनकर पैशलर जाते 
हैं । ठेकिन कमी ऐसा नहीं करना चाहिए । सहनझीलता के साथ उनके सभी सालों फा 
जबाब देना चाहिए । बंचों को कुछ लिखाने का यही सबसे अच्छा रास्ता है । 

बच्चों को अच्छी तरह पालने-पोसने के लिए और बंहुत सी बातों का लिहाज करना 
होगां। हैं हर महीने चन्‍्दामामा में इस विक्‍्य पर सुमको छिला करूँगी । 


निज 4 7 जाति बह जद की य। 
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षाएँ से दाएँ 


१. हम इस पर छिखते हैँ | 
३. बस से मेहमानों की शातिर की जाती हे । 


ऊपर से नीचे 
१. इस से हम छुनते हैं । 
९. पह पाने फ्रेक्निण जाइमी बहुत कोशिश 









४, सत्य | करता है । 
६. एक संख्या | ३. सबक | 
५. छोग बहुत झौक से 
८. इस से इम सौस केते एल इसकी वाल खाते 
हैं बज है। 
६. छहिन्द्दी सीखना पहुत 
१०. इसे उजैँगक्ियों में “- है । 
पहनते हैं । ७५, इसफे रस ले शताय 
बनती है | 
)). हँसे पद करनेबाक्ती पक हि हु १ उस। 
चीज़ों से दर रहना पट शक १२९, --जोकत से रहते से 
आाहिये । ही जावती का 
घ नहीं बन जाता | 
॥६. झरीर का पूछ अंग विशेष । १३. बस्चर इस पर रहते हैं । 
१४. दरिया १७. घड़ी बहन | 
१६. शुद्ध -- तो चेका चीनी । १६. जिसके थे अच्छे नहीं होते उसको कोई 
१०. सन्‍्णी | हखत गहीं करता | 
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पं तु्र दिवाली बड़े झौक से मनाते हो | है नः--उस दिन ख्ा-सी कर झंघेरा होते 
ही दिए जल्यते हो, आतिश्नबाजियाँ जल्रते हो और भी बहुत से तमारे करते हो | 
हेकिन यहीं आतिशवाजी के सामान बाजार में खरीदने में बहुत सा रुपया स्वर्च 
करना पढ़ता है। हसछिय मैं तुमफो कुछ ऐसी बातें बतठाता हैं जिससे रुपया भी स्वर्च 
न हो और तुम दिवाली का मजा भी छट सको | पहले फूछ झडने के उपाय बताता हैं । 
इसके लिए मिट्टी फे विए और जास्यूमीनियम के चूरे के सिवा और 'कुछ नहीं 
चाहिए | आल्यूमीनियम का चूरा दिए फर डाजतें रहो; बस, सफेद सफेद चौंदी के 
फूछ झडने लगेंगे । इसके बदले अगर इस्पात का 
चूरा डालो तो सुनहरे, सोने के फूछ झड़ने स्मोंगे। 
थोडा सा घूप---जो देक्ताओं के भागे जल्मते 
५६.८ डे ऐैं--ऊअकर लपटों में डलूदो तो आग भमक 
क्यों ! कोयले के चूरे के जझाने से मी फूछ झडेंगे | 





ये फुल्झडियों देखने में अच्छी लगती हैं | लेकिन साथ साथ कुछ छटफर छटफट 
भाबाज करने थाढी चीजें चाहिए ने! इसलिए सुनों, ऐसी चीज भी एक बताता 
हैं । देखो, थोडा सा नमक---जो हम रोज इस्तेमाल फरते हैं---ले लो मौर जछते तवे 
पर डाल दो । बस, छटफ़ट की आबाज सुनते सुनते तुम्दारे कान पक जाएँगे । 

मैं ने जो जो बताया है सत्र करके देख लेना | लेकिन होश्षियारी से; अम्निदेव फो 
चिदाना नहीं | नहीं तो वे गुस्सा हो जाएँगे । 





| 


जमीन के इस टुकड़े में बारह पेड हैं । 
जम्मीम और थे पेड चार भाएगों के हैं जो 
। करने हैं । जरा भी कमी पेशी न हो | भगर 


॥ जवाब फे छिप ५२ थौं प्रष्ट देखो । 


सव से तेज दौडनेवाठ जानवर 

कौन सा है? बह फी पैटे 

कितने मीझ की रफ़्तार से 
दौड सकता है?! 


जर 
जगर तुम जानते हों हो छिखो, 


। नहीं लो जवाब वे छिए बगएा 


भक्त देखो | 
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यह दिसाप्र कीजिए ! 

किसी आदमी के पास टोकरी मर आम थे | लेकिन वह हिसाब झगाना 

नहीं जानता भा। सिर्फ दुस तक गिन सकता भां। ज्य॑ किसी 

ने उससे पूछा कि टोकरी में फितने आम हैं तो उसने बताया, 
दो फछों की देरियों छगाने पर एक फछ बन रहता है| 
तीन फर्लों की डेरियों छगाने पर दो फल मच रहते हैं। 
चार फलों की देरियों छगाने पर तीन फछ बच रहते हैं। 
पाँच फलों की देस्ियों ठगाने पर चार फछ क्य रहते हैं । 
छः फर्छों की ढेरियाँ छगानें प्‌. पौंच फ़ुछ कब रहते हैं । 
सात फसलें की ढेरों लगाने पर कुछ भी नहीं बच रहता | 
आठ फलों की ढेरियाँ छगाने पर सात फछ क्न॒ रहते हैं | 

अच्छा अव तुम्र क्ताओ कि उसकी टोकरी में कुछ कितने आम ये । 


अगर न बता सफो तो जवाब के छिए ५२ थों प्रष्ठ देखो | 


है भौर उत्तमें एक कहा तप कर 
कप कर रहां हैं। अब इस तस्वीर 
चाहिए | तुम इस तस्तीर को <ंग कर कब कर पक 


देखों---बद एक तात्यघ 
किन किन रंगों से रंगना 





ह् 










बच्चो | तेखो तो ये तस्वीर कितनी गिराछी हैँ ! इनफे बनाने के छिए. काग्रज भौर ककम की भी 
ज़रूरत नहीं । एक सफेद दीवार और एक मिही का दीया इनके बनाने के लिए काफ़ी हैं । भगर 
तुम अपने हाथ की डेगछियों तरह तरह से प्ोडते भर फैछाते रहो सो दीवार पर इस तरह अवगिनसत 
तस्वीरें बनती जाएँगी | कोशिप्त करों लो तुम भी थे पित्त बना सकते हो | 
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आदमी का सिर उड़ता हुआ पंछी 





खरगोश 
पेड्>ों की पहेली का जवाब | 








४५ थे प्रूष्ठ के झण्डों की पहेली का जवाब 
३, ८ वें भण्डे एक से हैं 
५५० वें प्रष्ठ के हिसाब फा जबाब 
उस टोकरी में कुल ११५५ आम थे। 


(५ त्बाति॥।8 |) कथा (:७॥९॥९७॥९४६४। 
फए्रनंह्एत ज्लत 7ह)इ#॥रत एड 8. छ३छा छाथडाएएा जा ॥96 8. ४७. &. का, जातीताबन 
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ज़रा ठहरिएण ! मे अम्री आप की बात का जयवाद दूँगा । 








रंगे - बिरंगे तोते 


